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PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ., Oct. 23, 1984 ( KRTK. !, 1906 SAKA ) 


| hit 


दिनांक 6 सितम्बर, 1984 


सं " मो ० वि ०/ यमना/ 19-84/ 34253 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं ० मा कार्यकारी मिया । 
( आप्रेशन ), हरियाणा राज्य विधुत विभाग, संक्रः 7, चण्डीगड़, के श्रमिक थी बचना राम तथा उसको प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


न 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट वारसा पाटनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 41 )-84-3- श्रम, दिनांक 19 अप्रैल , 1981 , 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से समंमत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री बचना राम की सेवाओं का समापन यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


दिनांक 11 सितम्बर , 1984 
सं ० प्रो ० वि ०/बाला/334/84/34162.-~-वि हरियाणा के राज्यपान को राय है कि में कार्य की अभियन्ता, हरियाणा 
राज्य विवृत . विभाग , शाह्याद मारकण्डा . সিল । केरुक्षेत्र , ( 2 ) हरियाण : ज्य विजी का 
के श्रमिक श्री बाबू राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


चतगर्न . 


विवाद है ; 


-1 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के समान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इस नर, प्रा प्रोपोगा विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उप - धारा ( 1 ) के बछड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यप ल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना नं. 3 ( 44 ) 84--3 - श्रम, दिनांक 10अप्रैल, 1984, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठितम न्यायालय, अम्बा ना , को विवादग्रस्त या उससे संबधित नानेलिखा मामला 

न्यायनिर्णय के लियेनिर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के जीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से ग संगत अथवा 
. संबंधित मामला है 

क्या श्री बाबू राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


सं ० ओ ० वि ०/एफ.डी./ 19-82/ 3-4 787. -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ० इण्डस्ट्रीयल एनमिताज 
प्रा . लि., मयुरा रोड, फरीदाबाद, मार्फत प्लाई कास्ट , सैववर 6, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री रूप चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिधित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खम ( ग ) द्वारा प्रदान की गई प्राक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं .. 54 1 5 3- श्रम- 68/25254,दिनांक- 20 जून , 1968, के साथ 
पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495- जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के अधीन गठित श्रम 
न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुमंगत या उससे सम्बन्धित नीचे मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच मा.तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद मे मुसंगत अथवा गत धित प्रामला 

क्या श्री रूप चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस रड्न का हकदार है ? 


थी . पी . सपन ,.. 


सरकार , 


संयुक्त सचित्र , हरियाणा 

श्रम विभाग । 


. 


